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55 BBA २ _ गोंद पया को तंग लागी रे सखी 
| रात पिया के सग जागी रे खणी 


_ सईया जीने डाका डाला उलझा टटो मै बाला 
बखरी गले क माळा भड फी वदन की ज्वाला 
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- ३--मेरा छोटा सा घर बार मेरे अंगना में 





छोटा सा चन्दा छोटे छोटे तारे... | | देह घनूष रंग लागी रे सखी रात पिया के संग 
रात करे सिंगार मेरे अंगना मै ३ गजरा सुहाना डरा कजरा नयन का छुटा 
प्यारा सा गुड़ा मेरा अम्बर से आया ज 0 सव तन भैया रे झूठा जितना सताया लूटा 
अस्वर से आया मेरे मन में समाया है कण औऑस्भो वो के जंग लाली रे सखो ण 
कण कण में जागा है प्यार मेरे अंगना में । लनको छुपी तरंग जागी रे सखी चैन पडा जो अग रे सखी 
मेरा छोरा सा घर बार मेरे अंगना में । ३-यह निर कहां से बर्से हे बदरी कहां स आई है 
देहरी रंग लूँ अंगना बुहारु 3 रहर गहर नाळे गहरा गहरा पानी... | 
| तुलसी मईया में तेरी नजर उतार ` `. - गहरे सनकी चाह अनजानी रे. 
व्यार खडा मेरे द्वार मेर अंगना में ॥ ग की सुळ भुलईये मे कूज कोई बौराइहै 
| मेरा छोटासा घर मेर द्वारे अंगना में ओ। यह बदरा कहां से आई है चीडो के संग आहे भरला 
खत सुहागन चांद को तरसे बोल न निकले आंख नवरस | आग चनार की मांग मे घरली बुझ न पाए रे राख से भी जा 
मोन खडी इक नार, मेरे अंगना में हल ऐख अगन लगाई हे यह बद्री कहां से आई है ह 
मेरा छोटासा घर बार मेरे अंगना में ( पछी पराळेकहां घर तेरा रे | 
२-रात पिया के संग जागी रे सखी | 0. त भुल न जाईयो अपना बसेरा रे | 
चेन पडा जो अंग लागी रे सखी __________ _ __. कोयल सुळगई जो घर वो लोट के फिर कब आई है क 
सेया जी ने जादू फेराबाहो काडालाघरा यह बदरी कहां से आई है मं 
0000. ठत बन्नो-चुडी ना खनका मेरा वत्ता नडरा | 
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. बन्नो कंगना ना खनका मेरा बन्ना न डरा 

_ बन्ना बिछुबे खनका मेरा बच्चा न डरा 
 बक्षो घुँघट न सरका मेरा बन्ना न डरा 


बन्नो काली है या गोरी बजा देख चोरी चोरी 
` ५--यह दिल और उनकी निगाहो के खाए 





. मुझे घेर लेते है बाहों के खाए. 
_ पहाडो को चंचल किरण चुमती है 5 
जे हवा हर नदी का बदन चुमती है 


यहा से वहां तक है चाहो के साए 
ह मुझे घेरे लेते है बाहो के साए 
. _ लिपटते यह पेडो सेबाइळघन्रे | 
ह | पल पल डजाळे, पल पल अन्धरे 
बहुत ठंडे ठंडे है राहा के साए 
ह - मुझेधेर लेते है बाहा के साए 
_ धडकते है दिल कितनी आजादयों ख 
` बहुत मिळते जुलते हे इन वाद्या स 
_____ मुहच्चत की रंगी पंनाही के खाए 
लेते है बाहों के साप 





ST 


_ मेरा बन्ना है अनजान, इरू को दुध ओर भात शिलान 
मेरा बच्चा एक दम भोला तेरे डर से कुछ ना बोला 


बच्चा डर के गिर न जाए अपने बाल स [फर न जार. 


रेक्टर टर “नस” घ. अनसारा भ्रई 
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टावर हाउस क गान 

नार सके 
ये सितम क्या है बनाकर हमको दि वाना चले 
दो घडी तो कम से कम ये दोर पेमाना चले 


सितम क्या हे......... 
लुम स मिलकर बिन पिये ही शराबा हो गये 


देख छो आँखो के डोरे भी गुलाबी हो गय 


इक नज़र मे लुरकर तुम सारा मैखाना चले 


ये सितम क्या हे गु 
जिन्दगी में ऐसी रात रोज आन का नहा 


शा भी जाओ ये घडी दामन बचाने का नहीं 


अब अघुरा छोडकर क्यु दिलका अफखाना चल 
सितम क्या है 2 
( असद्‌ भोपाली ) 


पनेचा 


आज्ञ क रात अंधेरा भी तन्हाई भो 
कोई इस रात की तम्हाई में हमराज नहीं 


आसमा चुप ह जमी चुप है, जमाना चुप है 
कोइ साया कोइ आहट कोई आवाज नहीं 
` षेमेरे दिलेनादां तु गम से न घवराना 

इक एदेन तो समल लेगी दुनिया तेरा अफसाना 

छ सरे दिले नादा......... | 

मालिक ने तुझे दी है ये जिन्दगी जीने को 

तुफान भ धिरने दे तु अपने सफीने को 

जब वक्‍त इशारा दे साहिल पे पहुंच जाना 

छे मर दिल नादां......... 

“>> असद्‌ भोपाली ) 

३-- जरा बचक शिकारी शिकार करना . 

नन जाने हमारे भी वार करना जरा बचके 

इस्न की शाख अदा देख के दिल न जाना 

खाके आचल को हवा क्यू मचळता है भला 

जारजा देवाने तेरी भूल हे | 

दिल हमा: लिये बेकरार करना जरा बनके 

फूळ स गाल भी है रेशमी बाल भी हे . 

आज तो बिखर हुए जुल्फ के जाळ भी है 

बात माने न माने हमारी मगर | 

काम अपना तो हे होशियार करना जरा बचके 

जान प्यारी ह अगर, यू न फिर देख इधर 
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खिचकर तिर नजर, मार द्‌ हम जो अगर त. 
अश सर चार खाकतडपतां रहे . ,  .#. ४. 
भूल जाय हसाना से प्यार करना ज़रा बचक....... क 

( बिहारी ) 


| | -४-मे खुशनसीब हु मुझका किसी का प्यार मेला 
बडा हसीन मेर दिलका राजदार मिला मे खुशनसीब हुँ 


ओ- है ङ्लिमे प्यार जबां चुप झुकी झकी नजरें 
अजब अदा स कोई आज पहली बार मिला मे खदानरीचे हे 
। कसा का पाक मर दिलका हाल मत पूछो 
कि जस सार जमाने पे इखत्यार मैला में खुशनसीब हुँ 
किसी ने पूरे किये आज प्यार के वादे 


| मेरी वफाका रिला मुझको शानदार मिला मै खुशनसीब हु 


मेरे चमन का हर एक फूल मुस्कुराने लगा 
| वा क्या मिले कि मुझे मौसमे बहार मिला मै खुशनसौब इं 
. | ( असद भोपाली ) 
५--मॉसम है जवां नूर में डुबे है नजारे 
ऐसे में हर एक दिल हे किसी दिलके सहारे मौसम है जवां 









ये फूला की वादी, ये बहारों का जहां है 
0 हंखता छुआ गाता हुआ रंगीन समां है 
__ तुमदूर हो, फिर भी है ये दिल पास तुम्हारे 
मोसम हे जवां 











_ ज्ञैसे कोई हम दोनों की तस्वीर उतारे मोसम है जवां 
_ इक आग सी छगती हे जा चलती हे हचायं | 
इक ददे सा उठता है जो उठती है घटाये 


ह ( असद्‌ भोपाली ) 
६-७ मेरे दिले नादां तू गम सेन घबराना 


€~ 


इक दिन तो समझ लेगी दुनिया तेरा अफसाना 
छ मेरे दिले नादां............ | 


अरमान भरे दिलने जख्मों को जगा दे दे 
भड़के हुए शोलों को कुछ ओर हवा दें दे. 


फरियाद से क्या हासिल रोने से नतीजा क्या 
बेकार हे ये बाते इन बातो से होगा क्या 
अपना भी घडी भर में बन जाता है बेगाना 
ए मेरे दिले नादां 


प्रकारशिक-नफपफ बी. खुरहाणपुरवाला सैटल प्रका र न | | | 
सिंप्लेक्स विस्डिग पादचाला स्ट्रीट बंबई ४ RE 
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